हम 1 स्वर से करते हैं संसार की कामनाएं छोड 2 तो सब दुख समाप्त हो जाए जैसे वेद
कह रहा है यदा सर्वे प्रमु काम ये सरिश्ता अथमरतयोमृगोभव ब्रह्म सम ते कम कामनाए
चली जाए वो अमृत हो जाए ब्रह्म हो जाए काम मानव मन मन सर हेव पुंडरी का भगवत कलपते
भागवत हो भगवान बन जाए अगर सब कामनाएं चली जाए तो बिहार का मान भागवत बिहार का मान
जस्तरबानउमानचरदिस प्रिया निर्मम निरहंकार मधिगटछदिसबकामनाएं चली जाए शांति मिल
जाए लेकिन कामनाएं चली कैसे जाए प्रश्न ये है हमारी असली कामना क्या है आनंद को
पाना उसी आनंद पाने की कामना की पूर्ति के लिए हम तमाग कामनाएं करते हैं आनंद पाने
के लिए देखने की कामना सुनने की कामना सुघने की कामना रस लेने की कामना स्पर्श
करने की कामना ये 5 कामना प्रमुख है क्योंकि 5 ही ज्ञान इंद्रियां हमारे पास है और
इन्ही 5 ज्ञानिंद्रियों का ये सारा संसार देखने की अनंत समान आपने तक देखा है नहीं
अरे क्या देखा आपने इंग्लैंड कभी जा के देखा है न देखो इंग्लैंड में आप अमेरिका गए
नहीं अरे देखो के नयूयार्क में वहाँ की बिल है अगर देखो तो टोपी गिर जाए यानी
देखने की चीजें ये इस समय जो संसार आप देखते हैं ये तो 24 महीने में आप देख सकते
हैं अब आया लेकिन इसके आगे अनंत सा संसार है अब देखो लोग मंगल ग्राप जाकर परेशान
हो रहे है देखने को वहाँ भी कुछ है जीवन अरे 1 मंगल क्या अनन्त मंगल है अनंत कोटि
ब्रह्माण्ड है भगवान के कहा तक देखेंगे आप इसी प्रकार हर इंद्रिय का विषय अनंत
अनंत, मात्रा है अनंत काल की उम्र हो जाए तो भी अनंत बचेगा इतना बड़ा संसार है
भगवान का और फिर स्वर्ग लोग है फिर भगवान के तमाम ब्रह्मांडो के ऊपर पर वो लोग हैं
सब आप के सब्जेक्ट ऐसे कान के नासिका के रसना के बचा के सब इंदियों के सब्जेक्ट
लेकिन ये सब कुछ किस लिए क्या 1 आनंद शांति जैन जो गहरी नींद में मिलता है आपको वो
सदा चाहते हैं आप गहरी नींद में जो सुख मिलता है आपको आप चाहते सदा वो मिला रहे
जैसे आप खुली गहरी नींद से कामनाएं फिर चिंतन टेंशन अनंत बार हम सर जा चुके हैं
लेकिन कामनाओं ने पीछा नहीं छोड़ा जक्टरधरोपसूरत्वम सूरत ला हे सकल सूर पतित्वम
सारे संसार का मैं राजा पंजा सब हमारे अंदर में हो जाए इंगलैंड में भी मेरे अंदर
में हो जाए स्वर्ग सम्राट इंद्र सुरपति ब्राह्मम पद या ते वो ब्रह्मा भी कामना से
है और ब्रह्मा भी बिचारा क्या 2 परार्ध की उसकी उम्र है लेकिन वो भी समाप्त होता
है भगवान को छोड़कर कहीं भी कामना का अंत नहीं है भगवान का आनन्द मिल जाए तो
राननदआनन्दहैनरक में रहो तो स्वर्ग में रहो तो लोग में रहो तो कुत्ते बन के रहो तो
गधे बन कर रहो तो काट टुंडी बन के रहो तो चाहे जिस जोली में रहो कोई शरीर हो नन्द
में रहो लेकिन कामनाएं तभी छूटेगी जब भगवान वाला आनन्द मिल जाए ये बकवास करना भी
छोड़ 2 ले क्या छोड़ 2 छोड़ 2 बोलते हो आजकल बहुत से कपटी बाबा आते हैं हमारे देश में
रजिस्टर रखते हैं और जिसको चेला बनाते हैं तो कहते हैं बेटा 1 चीज छोड़ो काम क्रोध
ओ जा नोट कर लो छोड़ दिया लिखने में क्या लगता है छूट गया अरे कैसे छूट जाएगा जी
बकवास करते हो बोलते हैं लोग मुझे कोई इच्छा नहीं है दादाजी सब कुछ है आपकी दया से
बात भी है माँ भी है बेटा भी है बेटी भी है और हमारा पाती भी है सब कुछ है सब आपकी
दया है अरे कोई दया नहीं है और कामना भी है वो अपने से आगे प्लान बना के परेशान है
ये मुँह से बोल देते हैं हम लोग बेवकूफ बनाते हैं 1 दूसरे को ऑल राइट मुस्कुरा
देते हैं सब ठीक है शरीर भी ठीक नहीं और अगर शरीर ठीक भी हो किसी का तो मन सबसे
बड़ा दुश्मन वो मन का रोग जो है वो बड़े बड़े योगियों के भी पीछे लगा है मनुष्यों की
आधारण की क्या बात योग न कृतमैतरशयपतुरजाए व पुंशचलीयोकरोड़ो वर्ष पत्ता और जल के
रहने वाले योगी हैं उनको भी ये नायक दोष मन के रोग काम क्रोध लोग मोह ये नहीं
छोड़ते आज कल जो तमाम योगी लोग योग का प्रचार कर रहे हैं क्या होगा इससे शरीर
स्वस्थ हो जाएगा मान लिया हमने मान लिया इंडिया के सब आदमी स्वस्थ हो जायेंगे कोई
बिमारी किसी को नहीं होगी तो क्या आनंद मिल जाएगा अरे जब आप लोग पैदा हुए तो कोई
बीमारी नहीं थी सब ठीक ठाक था अंडबंड खाने से अंडबंड व्यवहार से फिर बीमारियों ने
पीछा किया लेकिन मन की बीमारी को क्या करेंगे आप उसका इलाज क्या है कामना तो मन से
पैदा होती है आँख कान नाक से नहीं होती तो मन की कामना तो तभी जा सकती है जब भगवान
वाला आनंद मिल जाए 1 उत्तर है बस कोटि कल्प तुम योग करो तपस्या करो धर्म करो कुछ
करके मर जाओ मन के रोग नहीं जायेंगे नेम धर्म आचार तप जोग जज्ञ जप दान भेsजपनकोटिन
करि रुज न जाहिं हरियान करोड़ो दबा कर डालो ये मन के रोग नहीं जायेंगे क्योंकि ये
माया के हैं रोग और माया भगवान की शक्ति है और भगवान की शक्ति को जीतना ये केवल
भगवान के बस में है और कोई नहीं जीत सकत जिस पर भगवान कृपा कर दे वो गधा भी जीत
सकता है कुत्ता भी जीत सकता है और कृपा उस पर करेंगे जो कम्प्लीट सरेंडर करें
भक्ति करें साधना करें ऐसे नहीं जायेंगी कामना देखो बड़े बड़े पार्टिशियन क्या बोलते
हैं सब लोग कैरेक्टर वाले बनो ईमानदार बनो ईमानदार ये ईमानदार कौन बनेगा मन तुम मन
कैसे ईमानदार बने उसको आनंद चाहिए अब बुद्धि कहती है संसार लाओ तो आनंद मिले तो
फिर ईमानदार कैसे बनेगा कोई मुह से बोला करें तो कामनाओं को मिटाने का साधन केवल 1
हैं क्या कामना कामना को दूर करने का उपाय कामना बस क्या मतलब मतलब ये कि साइड की
कामना बना लो भगवान सम्बंधी कामना बना लो बस उसको डाइवर्ट कर घुमा 2 जैसे 1 लड़की
18, 20 साल तक अपने मायके के समान को अपना मानती थी ससुराल गई तो घुमा दिया उसने
सब ये हमारा मकान है सब बदल गया 1 सेकंड में अब इस मकान या इस प्रॉपर्टी में कोई
गड़बड़ हुई दुःख हो रहा है उसको ऐसे ही अगर हम अपने को आत्मा मान लें और यह बुद्धि
में बिठा लें कि हमारी आत्मा का आनंद हम चाहते हैं और वो आनंद हरि गुरु से ही
मिलेगा ही ही तो उधर ममता होने लगे जितनी लिमिट में बुद्धि में डिसीजन होगा उतनी
लिमिट में ममता हो जाएगी भगवान की साइड में यानि वो भगवान की कामना होने लगी अब तो
ये कामना माइनस होने लगी इसी को बैराज कहते हैं जब वो कामना सेंट परसेंट हो जाएगी
माँ में कम शरणम ब्रज केवल भगवान और गुरु की कामना तो संसार की कामना समाप्त देखो
साइकिल चलाते हैं आप लोग तो साइकिल कहती है देखो हमको चलाते रहो तो तुम गिरोगे
नहीं अगर चलाना बंद कर दोगे तो गिर जाओगे तुम पूरब तरफ चलाओ चाहे पश्चिम की तरफ
चलाओ चाहे उत्तर की तरफ चलाओ चलाते रहो तो ये मन कहता है मैं बैठूंगा नहीं 1 सेकंड
को मुझे जहाँ आर्डर 2 उधर चले जाएंगे यह बुद्धि का काम है बुद्धि जैसे आर्डर देगी
मन वैसे वर्क करेगा बुद्धि कह दे यहाँ आनंद नहीं हैं उधर चली जाएगी अरे अपने सगे
बाप सगी माँ सगे बेटे सगे पाती बीबी गोली मार देते हैं क्यूँ बुद्धी ने कह दिया
इससे हमारा स्वार्थ सिद्ध नहीं होगा ये हमारे स्वार्थ को नष्ट कर रहा है गोली को
बस जो बुद्धि आर्डर देगी मन को वो करना पड़ेगा किसी का मन बुद्धि के खिलाफ बगावत
नहीं कर सकता अरे आप लोग रोज सबेरे उठते हैं मन करता है और सो जाए अच्छी नींद आ
रही है बीबी कहती है बाप कहता है 6 बज गए उठ 6 बज गये तो उठना पड़ेगा दुकान जाना
है नौकरी पे जाना है वो काम बाकी है ट्रेन पकड़ना है दिन भर आप लोग बेमनी ऐसे काम
करते हैं आप चाहते हैं इस समय कोई न आवे 1 आदमी आ गया आइए आइए आइए वो चला गया दिन
दिन भर आप यही करते है यानि मन नहीं कह रहा है बुद्धि कह रही है इसके साथ 1 टन करो
बड़ा खतरनाक आदमी है अगर अपमान कर दोगे तो तुम्हारी खबर ले लेगा अरे छोटा सा बच्चा
भी मन पर कंट्रोल रखता है जा रहा है स्कूल रास्ते में देखा गर्म जलेबी है पैसा
नहीं लाया अरे तो क्या हो ले ले और पिट जाएगा उसे जलेबी को देखता चला रहा इतना
भोला भाला जरा सा बच्चा भी उसकी बुद्धि ने कह दिया पिटायेगा चला गया सीधे अब कल
पैसा लेके आऊंगा तुम मन की कोई गलती नहीं है गलती बुद्धि की है हमारी बुद्धि का
डिसिजन गलत है वो धोखा दे रही है हमको क्योंकि वो माया की बनी है तो माइक एरिया
में हमको प्रेरित करती है अब गुरु और भगवान और शास्त्र वेद की बात यदि बुद्धि मान
ले और फिर उस बुद्धि से मन को गवर्न किया जाए कोई गड़बड़ नहीं होगी अरे भाई मन तो
कहता है भाई हमको कहीं किसी साइड में जाने में इतराज नहीं है आनंद दे 2 हमको बस
जहाँ तुम कह 2 कि हाँ यहाँ आनंद मिलेगा हम चल पड़ेंगे देखो 1 चोर, 1 डाई कितनी
रिस्क लेता है और उस घर में डाका डालना है बैंक में 4 दोस्तों के साथ मीटिंग करता
है तो कैसे करेंगे हम लोग फिर वो वहाँ खड़ा रहता है बंदूक लिए उधर वो पुलिस की चौकी
है हम लोग इधर से जायेंगे पहले क्या करेंगे उसके बाद क्या करेंगे अगर कहीं बीच में
पकड़ गए तो देखो इधर ऐसे भागेंगे कितना परिश्रम करता है फिर भी कभी कभी पकड़ जाता
है तो हमारे मन का कोई दोष नहीं है बुद्धि को भगवान और गुरु की आज्ञा में आदेश में
जोड़ो बस इतनी सी बात है इतना बड़ा बाल्मिक मार मार के हड्डियों का पहाड़ इकट्ठा कर
दिया पहले मार दे फिल्म तलाशी अरे पहले तलाशी ले लो उसके पास कुछ है भी अरे नहीं
पहले अगर तलाशी लेंगे कहीं हमको मारे पीटे पहले उसी को मार 2 लेकिन जब वो उसने
देखा जा के अपने बी, बी, वगैरा से पूछा हमारे पाप में आप लोग शरीक होंगे तो बीबी
ने कहा हम क्यों शरीक हो तुमने यह शादी किया है तो ये शर्त नहीं लगाया की हम पाप
करके उन को खाना खिलाएंगे तुम क्यों पाप कर रहे हो हम तुम्हारे साथ नर्क नहीं
जायेंगे पुरुसनेहाअच्छा ये बात है ठीक है अपनी बुद्धि से कहा वहाँ पुरुष की बुद्धि
में जुड़ जा महापुरुष ने कहा मरा मरा करते रहो जब तक मैं लौट के न आऊँ उसने कहा आप
कब लौटके आयेंगे इन्हें पूछा मरा मरा करने से फिर क्या होगा इन्हें पूछा बस गुरु
वाक्य को हम सरेंडर के साथ पालन किया हम लोग शास्त्र वेद के बाद गुरु बताता है तो
ऊपर से अपनी बुद्धि दौड़ाते हैं ये जो ऐसा कह रहा है इसमें यह बात कुछ जमती नहीं है
बात ये संत महात्मा और भागवत को गीता कहते हैं की भगवान जिस पर कृपा करते हैं उसका
संसार छीन लेते हैं ये बात बहुत खराब लगती है संसार छीन लेते हैं हमारा बाप मर जाए
बेटा मर जाए पति मर जाए हम दिवालिया हो जाए और आप कहते हैं यह भगवान की कृपा है ये
बात नहीं मान सक है कोई ऐसा बहादुर जो भागवत के भगवान के वाक्य को ये मान ले अरे 1
निंदा का वाक्य भी हम सहन नहीं कर पाते बहुत बड़ा नुकसान क्या कहेंगे 1 वाक्य बोल
दिया किसी ने उसने हमको ऐसा कह दिया अब मैं उसके घर पर कदम नहीं रखूंगा वो बड़ा
आदमी है तो अपने घर का बना रहे जिंदगी भर उसके आ नहीं जाएगा यह हम लोगों का हाल है
अहंकार हर दोष का अपार भंडार भरा पड़ा है तो कामना भगवान संबंधी बना लो तो ये कामना
अपने आप चली गई घुमा दिया बस जैसे इधर की कामना पूरी होती है तो लोग पैदा होता है
ऐसे इधर की कामना जब पूरी होगी तो और लोग पैदा होगा और आनंद मिले अभी कम मिला है
और मिले क्रोध भी रहेगा इतने दिन हो गए अभी श्याम सुंदर नहीं मिले मैं कितना गदा
हूँ कितना अहंकारी हूँ आँसू नहीं आते मैं कितना पापी हूँ ये गुस्सा भी आ रहा है
अच्छा है गुस्सा आने 2 ताकि तुम्हारे आँसू आगे फीलिंग हो अहंकार जाए ये काम क्रोध
लोग जो इधर से उधर हो जायेंगे लेकिन वो दिब्द हो जायेंगे और भगवत प्राप्ति करा
देंगे उधर आनंद ही आनंद है दोष वही सब रहेंगे इधर भी लोग छनछन प्रेम बढे तो कामना
ऐसे नहीं जाएगी बुद्धि से सोचने से मैं कामना छोड़ दूंगा करता है बड़े बड़े योगेंद्र
नहीं छोड़ सके तू क्या छोडेगा कामना को भगवान सम्बंधी बनाओ तब छूटेगी वो 1 दवा है
बस और कोई दवा नहीं
